





जज च्था 





[कियो स्वीचिक- अलुपम सिन्हा | संपादक - मजीष थंद् शुप्त | 








बीसवीं ॥०ब्दी अब धीरे-धीरे समाप्ति की तरफ बद रही हैं। इस समय तक संसार में मशीनी 
विकास इतना अधिक हो चुका है ,कि हम घ्वीरे-घौरे आपनी पुरानी कलाओं को भ्ूलते आा रहे हैं। 
इनमें से कुछ आूलते आना मानव जाति का दुर्भाग्य है, लेकिन कुछ, कलनाओं को भूल 
आने में ही मानव आति की भलाई भी हैं। आफ्रीका के घने अंगालों से उभशे एक कला ऐसी ही है। 


जिसका नाम हैं - 
4 ह 00४7 हाहा! अब आण 
५ छः 





अढ़ाया, ध्रुव तो अपर 
'को हमेशा के लिए: 





औफ;! यह कैसी 


अजीबोगरीब परिस्थिति है। 
अजस्मि मेर सामने हैं, ऑर मैं ८८ 
ध्याहकर और उसको नहीं पकड़ सकता।-- 














[ शजनझर की 'जेशनल लायब्रेशे' में अनगिनत रे इसके सदस्यों की संख्या भी एक त्नास्व 
किताबें फह यहां पर हर प्रकार की और हर विषय 














लेकिन इस विशाल लायब्रेश में एक कमरा मिल गई। 6 हक 
ऐसा भी है, (जिसमें मकड़ी, चूहे और दीमकों हा! मिल जई। 
के अलाबा जायद और कोर्ड कहीं जाता-- ॥ मेरी स्वोज पूृथ हो. 


| 
6 

८ 

क्योंकि इस कमसे में थे प्राचीन पुस्तकें: २स्वी हैं 


जिनको आय्द कोई कबाड़ी भी लेना नहीं चाहता॥| 
आहिर है कि. ऐसी किताबें कोई पढ़ना भी नहीं चाहता हैं। 











औ. इस किताब को जल्दी से पै हि एहसान!? सर्ख 
सुओे यह किताब इस्यू है इड्यू कराने की कोई जरूरतनहीं | | ऑस्त इस दुर्लभ किताब (इसका महत्व 
| कयवानी है। जल्दी ७ है। थल्कि सच पृद्िए तो उस के अहत्व के। नहीं आनती। [जानता हूं। 


अब खुल्‍्क्को सफलता थाने से )-. 
कोई नहीं रोक सकता। हाहाहाहा! 











हि को धुब की तरफ 
हक पा 










ुब से अपनी म्मोटस्स्पाइकल 


निरजू की आश्लर्टकत होने | लि कट का आन 


|का भी माँका नहीं मित्वा- 











हैलो, पुलिस कंट्रोल 


'हियर। 7० थी साउथ 





2 # 
हि डे और आगले 
पल शिलड्ठे के दो दुकड़े हो जए। 
६६2 ? फू मरा नाम किजोर पांडे है! 
बहुए-बहुत धन्यवाद!) आपकी जान | मैं अपने घर जा रहा था! वह 
6] शहा मेश छार जे २७। ट्र- 


असल मैं कुह किताबें देने 
हू प्रोफेसर बलसाड़ के घाव 














पक ५ 
श्््स्म टेट नहीं। वैसे: 
कॉन,और इतनी रात गए कहां / हूं ज! प्रोफेसर 
से आरहेथेर थे प्न्न हैं; आक2>- 


'पी०एच- डी कर रहा 









बाण 


>+ च- 7५ 
कक कर औ अपराध- लहर सामान्य रही। लेकिन यह शायद तुफान 








एक 

















_ अब भी बता दो! नहीं, बुडू आास्टर! बह चार करोड़ की, 'चेंटिंगा' 
कोई शक तो नहीं हैं न? 8) आज ही दोपहर को ज्यूजियम्न में आई हैं। 


#ति तुम लोग पे में आडों से 
'अपनी- अपनी शुरूआत कर्ता, 
कै, 








( पोजीशनें लेलो कक 





| किले मास्ट्श्की 
;ः टला 7 नओ सुरूय-द्वार | ऊन के एक अनकेस 
लो काफी मजबूत | आर्ट: 

हैं हम इसका 
कैसे तोरेंगे २ 





है| / यह सब ' 
छोड़ी) तुम तो बस तमाआ 





ि श् -्ष 
और साथ-ही-'आर- औलशि' | # इधर आओ! ] रे नहीं यह रही बह 
की इमारत का खुरूय दर्द बह बेशकीजती सेटिंग! बैंबकृफों ने कि 

भी घराशायी हो गया- चैटिंग यहीं पर॥ नहीं | |लापरवाही से इसको ड़ 
'टंजी: के बक्से के ऊपर रुस्व रस्वा 








महादेव >, उठाकर जल्‍दी से जल्दी 
५ (यहां से निकल जाना चाहिए। 














नुमको ठीक लगा! "कै जब आरई-ऑेलशे के डायरेक्टर लिकिन नुके खुी हे कि 
बेस ओ तुम्हारे जैंसे उल्लू साहब ने मुकूसे कहा था,कि, (मेरा प्लान कामयाब रहा।| 
धरे मे ज्यादा अच्छी | घोर इस तस्वीर को चुराने /| वेसे तुम लोओों की जान- 
९ 0 'लरह से देस्ब सकते हैं। “है के कि पम कसर नहीं ह कि काशी आलत नहीं शी। 


वह 
| 


ऐ 





| थे दोनों मूर्ख अब, 
।बाहर-| जहर क्यों जहीं आए? | 

चेंटिंग चिपका दी हैं। ०7 

ऊपर रस्वी पेंटिंग उस आसली| 





फानसनजल (िफ! कच्चा हे 
सएक तरफ लहराया, आर | ड्राइवर च्यलाकी भी + 
अुव का निजाना चूक जया- 














लो आगो! रे! वे 


इस वक्‍त में इस >निलल्न श्हे हैं। 
































का स्प्रच्कछ : 

मुझे सामने वाले / > 

दरवाजे से बाहर नहीं अक़ की तरह घूमते हुए की 

५ आना चाहिए था। के तेज किनारे बाल ट्रक है थंन 
तरफ उडे। [“ 





अब तेज से उस उाली क॑ 
श्र्फ भागा , जिसमें उर 
दोनों आददीनियों को मुइते 
_ वे दोनों उसी 
( गली में मुड़े < 


के प्स 


और बैन की एक तरफ के 















अन बेकाबू प्र 
क्षबार किन 











और अंधेरे में वह लगभग 
कैसी से टकश गया- 


2 


आजो--हो'_भचैं में वहीं पर 


मुझे! एक सज्जन जाने केलिए 


नि श्द घर ॥ टेक्सी ढूंढ़ 
थुलाया था। री रहा हूं। 


रह ५५ 
हाँ! मेरा घर यहां 
| 'से >यादा दूर नहीं हैं न'। 


अच्छा है। हक 


तुम्हारे कहानी क--कहानी 
?्तुम 
कहनाक्या 

थ्याहते है > 





की तरह ही इस ऑडल का 





दरवाजा ओर टूटा 3० त] 






























ऑर फिर इस मॉडल के कुछ 
साथ -जो कुछ भी किया जाएगा, कुर वैसा ही 
क्षक वैसा ही उस असली वस्तु है 

ज्या व्यक्ति के साथ भी होगा, 


'बूडू? यह हैं वूडू एक प्रकारका जादू ० 
कया होता | होता हैं। इसमें अभिमंत्रित मिट्टी 

हैं? 6 या लकड़ी से अपने जाजु या वस्तु 
दि ९औ॥.का मोडल बनाया जाता हैं। 





रे पकिन आह सब 
'तोते के आपको कैसे 

मे इसी विषय ससर, हमले बेन के. हो [चिंता का कई बातनही ऑ ्यो नहीं? क्ये 
घर शी: मे ड्राइवर का पकड़ लय है। उस आदमी को भी हम नहीं ? अच्छा 


कर रहा हूं! शा >5 आदी का कहीं, ढ्ंद्झ जिकालेंगे! 


० भ [> 
पता नहीं हैं। , किशोर > 
> हुए 2222 














हां, एक उन दोनों पुतल्लो के पेट से यह कि 4 है 
और। ५ स॒ईयां निकाल देना। दोनों गाई (६३ ज्यादा बोलता 
907 हे 


एक होश ओं आ आएँगे' है जानता हैं, घ्रुब! 





कु्ड 





हि ही दिन से-दोनों तरफ 
'से बिन्सातें बिछनी शुरू हो गई- 
करीम, यह 7०बी साउथ ५ 
रोड पर एक घर का पता है! यहां 
'घर किशोर नामका एक आदमी 








जया करोड़ोंका 
माल तो हाथ से निकला ही, 
सा ही हमारे तीन आदमी 


गा ; 
का! ८ अय /#०+१| 
20) छा (2 


मोर यह 5 ४ 
लड़के बजह से, दूध 
| दांत भी अभी नहीं टे है। 


यह सुनकर चुडूके जले से | 
हंसी निकली जब धमकी कहनों 


८ 
लो तुम मुकको माकण्ण दे 
हीहे 





अबतार हैं,बूडू। और यह भी 
सम वो कि अगर उसकी 
नजर तुमपर पड़णई है, तो 
इस शहर में तुम अब ऑर 
कुछ नहीं कर सकते 


रहे हो ,सरू 








और खम्सा को ध्थमकी ' 
"की कोशिश मत करना। 














बूंडू से सरसा का तड़पना नहीं | 
देखा जया। उत्सने पुतले की 
गर्दन सशेड़ दी- 


%' 





और सरसा का लड़पना शांत हो गया। है तरकीय सोच होओी। 


हीं, तो आब हम अपने पुशने 'ँ आ-- आप उसका पुततल 
'सिघय पार आते हैं,बांके! सरसा | बनाकर उसके पलुर 


|सस्ते- मस्ते यह तो बला ही गया (५ से सार सकते हैं 
हैं कि ध्रुव के रहते हम यहां पर ॥ क्र 
कुछ नहीं कर सकते। _4 


*ै इसीलिए आब हमको ह हुंऊ$! यह 
च्युब को रास्ते से हटानेकी | 4 अैने भी सोचा न | 
4॥0.. भांके 








िकिकिन ऐसा करने से पूरे 
शहर की पुलिस फोर्स हमारे 
पीछे, लग जाएजी' ऑर अँपृशि 
चुलिस फोर्स के पुतले तो नहीं 
बना सकतान ऐ 










८ यू ! छ्युबको | 
अपनी मा से पढ़त प्यार है। 
कि अगर आप डससे कुछ “+ 















सम३# अया,आांके, समभ| 

जया। आबास ,जाबास॥ 

ग्ि का ईत्तजाज अब 
कर्ता हूँ। 





















| हक आयद में जनता हूं। हां! उस जैन का 
| |लिकिन जहां तक में जनता है एस कगदमी अब की 
हैं, सससा के डॉँग भें चार | अचा हुआ है। उसका 
युंडे थे कलाम बांके हैं। 





| | 


हा 
वह थास्तव में कौन हे, ॥| | अच्या,सय। है. जुके अभी काफी 
(सह तीनों में से कोईनहीं नानता' ली हि अर में घलूग।, उसवृत दवा कारने 


& 2 | 
मे कई परेशानी 











प्रोफेसर बलसाड़ का घर के में तो तुम किशोर के 
को >यादा दिवकत नहीं छ् आारे से पूछने आए 
हो! क्या किया हैं 
उसने २ 




























आयी तक ते सु भी यह 
हीं पता कि उसने क्या किया है। 





 अंह कुछ कर भी नहीं सकता। बहुत सीधा, 
[का है लेकिन वह अहत्वाक्कांश्षी भी बहुत है 
"इसीलिए बह एक ऐसे विषय पर शोध होर्य | 
कर रहा है, जिसके बारे में कभी किसी जे 
| सोचा तक नहीं है। 


वात 


शुम लोगों को सिर्फ ऋचा 
माल सम्मेटने और रफू- 
[अक्‍्कर होने का काम करना पड़ेगा।' 


हित 


ववाकी सब ३ ए ललोकिया। जिद भा] 
काम मैं और रास्ते के औच में | 
क्षुद-* (कणों चल रही, 








प्र बांके की टोपी हवा में 
वि की 








_ मरने का इतना ओक 
है,तो जाकर रेल की पटशि के 
थीच में चल। 














अर पलक ऋपकते उस | 
लड़की के हाथ से तान चमक 
हवा में उछ्ले- 

















बर ग्युंडे आर खाने के अर कुछ नहीं कर सबसे 


| 



























आगर दाम मिलेगा तो 
जरूर करूंत्री ! लेकिन शेटा' है 
घोस्बा देने की कभी सपने में 
3 ओ मत सोचना, बांके! 












था बाह! कितना 72 ; 
'स्वतस्नाक नाम है। हमार) 4 
लिए काम करेजी शाओ , 





445 में क्‍या नहीं । हाहाहा+ 
<<्िजि.आानती, बांके २ ५ हा। चलो! 


समभ गई दरमर |”. में ठुमको सिर्फ 
पा किक आओ, किया । है 7 हमे कस गन 
है] 'दबबर मुऊ तक / बचा हुआ है। 
तुरंत पहुंचानी हो 














$ दसपर नजर स्ख्नेका अतलब * सर! 
है, बूइ पर नजर स्खना।जुडलका 











ड्ूकी सी | अब आए हे तो स्वातिरदारी ही 
व 'कंरा कर आला। वैसे भी 
गा बहुल अंधेरा है। 





जेलके अंदय थे 
कर सालों तक सेचना। | 














लेकिन तुम आगे 
ले को पहचानने हा न? यह 
'का छुततलल्‍ता हैं। 


दा मा 


हट 5 के भाद है 





बह चुद की 


की 'औँ डस युत्त्ले का ह्य्था 
तोड़ दूँगा! और यह भी आन| 
लो कि सलाई निकाललेने से 
| दर्द तो स्वल्म है। आएजा, पर 
हाथ टूटने के बाद फिर-जुड़ 
नहीं पाएगा! शी 


और अब, अगर मरे... आब जाओ और मेरे _ 
आ- से लजारियों' ६०० की आादमियों के साथ पैसों को 


कोडिजञ 


यादों हहाहा कुछ शी पल मेज | 


- अलसी के शाडे। तो मे लिकिन २ 
5 5 36:3॥ 4770 


सकता, बूडू . हूँ कि | | €7। । गुबार में स्त्री गाई- 














जात सालने को मजबूर था। 





लता हैं भड़या को:ठंड लग 
(गई हैं, मम्मी ! दिमाग में | 


॥... कफ जम भय 





हाहा!नोट ॥ 


से | है। नएट! इतने 











| शाबास, 'लेकिनइस॑ 
दीटा,शाबास। समय के लिए 
प्र मेने इसका | 

[_ पुतला पहले से ही 
 शनाकर रस्वा शा। 
हर ॥| 





>च्य बड़ा द्वी | में है,तबतक पु| 
कमजोर निकला। | (हमारा कुछ नहीं बिगाड़ 


होश होने का नाटक करना) 
हि पड़ेआ। वर्ना यह मेरे पुतले में 
है [दो-तीन सलाइयां और चुसेड़ देगा 











श्ठ 


भ्‌ दूर" उ हक 
एक आकृति तेज से म 


के , तुम मेरे साथ 3 ३ 
बाहर आओ। मुझे तुमसे कुछ) | ओ- के 
क0>रूरो बात कहनी है... 72 | करी: के 


लेकिन ठहसे। पे हाहा! लेकिन तुम्हाश घुजा 











व्जिलजविजिनोक चुओडिजलली है (मम पिस्तोलों से नही 
पिस्तौल लिए ढ़ सु बांके! तुम यह पुतला हमसे 
किसी भी कीमत 














*गर फिर नुम्हारे केप्टेन का | जो है शनहार बच्चे है। ॥.[ अदर- शीटा रामपुवी बद- 
क्‍या हाल होगा , यह त॒म सोच।| बड़ा जल्दी सम+्कर जए। | 
हर नहीं सकते! 


” यह लड़का. दर: 
नहीं कर सकते * है | आओगे क्या? आओ->आओ (तो होश मे आअया' | हैं। ( 


हम ध्ुब की आन से स्थिलबाडु|#. ऐसे ही बाहर से जले 











बह इसलिए, क्योंकि अभी' 

बा ४2 
है (: | 

हि निकल गई है। 


अजेदशस | विम--ठम तिशेये ललि,ल | 
७ नस पुतले के गले (6 2 हिम्मत! | 
मं वापस घुसेड़ दी-। शा एए 














५५ ञ 4 2 
आज अुबके गले से चीख़के 
बजाय हँसी का फत्वारा छूट गया।|| 




















हद क्‍या तुम्हारा जादू | अर अब तुम असली 
हो गया? मेरा |बेकार नहीं हुआ| चुद से मुकाबला करने 
बड़ जादू बेकार| हैं ,नकसा.>/तियार हो जाओ नुमने अपने 
क्यों हो (| जादू को गलत कार्यों के लिए 
॥/ इस्तेमाल किया 


अल्कि तुरुहारे जादू: 3 3] 
मेरे आसली बू डू ने अपने | | और तुमक्को इसकी 
आदू से काट दिया है' सजा मिलनी ही चाफिए 


न ओ कॉर्नो ह:! तुम्हारे सभी 
है? इसे | आदम बेहोश 
पकड़ो ५ है हैजकली 
ध् 









और अबतुमभ 
अपनी हो दवा का 
२2 
तैयार हो जाओ, 
>> 


ञ ब्र 
आंगर तुम्हारे पास मेरे श् 
आदू का कार हैँ, तो मेरे पास| | रीटा! तुम-- गदुद्यर।! 
भी लोड सू-.. तू. दुरुमनों से (भित् 
आई , ध्योस्वेचाज। 


हर 
हसापबास कटा! 
| है उस आदुई पानी को पक 


| लेता , तो जेन्स थुडू आदू इस 
पर असर नहीं करता। | 








और अब आँबुड्‌ मास्टर को 
'बुड् का असरीदस्वाता हैं ' .. 








0. 


(6«#६॥..()); 








क्‍यों, बू डू सास्टर * बहुल | 
तेज दर्द है न ? अब सुई | 
हअंबर दे! की बारे है 








हिंते तन भेरा 
पुतला कैसे बना | 
सकते हो ? 








हद, फ़० बलसाड़! अमर ही तो तुम यह सब जे 
मैं चाहता तो तुमको आधे || पहले ही से आनते 


फर्स्ट बलास | लेकिन -- ॥८ 
आप इसको अल्दी से जल्दी 2 

यहां सेले आइए,वर्ना यह . 

अपने बचे जाल भा नाच डालेगा / 


ली लिशे आनकारी में सिर्फ दो ही 00778 मुझे सारि बातें सम में 
लोग कू इ तंत्र के बारे में आनतेथे!| आ रहें हैं शुरूमें प्रोफेसर 
ऑर यह दुसरा <यक्ति प्रेफिसर | बलसाड न मुकको लालच 

अलसाड़ थआा। ... दिया था कि अगर मेँ उनके 

है | लिए कहीं से व्‌ १ कि किताब 

स्वोज न्नाऊँ तो... 







































लेकिन प्यूंकि भेरे शोध कार्य का भी हु ३र उसी से मुके बह अंकित ही ॥/ लेकिन आर 
विषय यही था , इसीलिए मैंने बह +) अल बनाने का तरीका भी पता | वक्त पर शिरा 

अलसाड़्‌ को देने से पहले खुद भी... «| || चल गया, जिसको मैंने तुम चाकू स जारजतोड 
_ ध्यान से पढ़ी: ल्ले डूजादू से देसी,तो आआयद मे 


















इसकी शाकलर का फायदा 
उठा लिया आए। 











| ॥ आड़ एम आशे,कीटर! उन 
सिर्फ यही एक रूप ऐसा था,जिसमें | 


तुमको कोई ओऔ पहचान नहीं ि 


शिकिन अगर पीटर बुड के जेंज में 
शामिल ही था,तो मुझे इस अँग के पीछे, 
लगाने की क्या जरूरत थी , ध्रुव ? 











ये गुंडे यह सोच औी नहीं सकते थे फे 
कि कआडो फोर्स के कठोर 2.2 4#7 
कोमल लड़की मो बन सकते हैं! 





युंडों मा थ य्यू 
खुंडों के ही बीच में रहना 'राइट,केप्टेन! 
श्ा। आर ऐसे में मेरे पास 
संदेश भेजना इसके लिए 











आत सुकको अभी भी परेशान कर 


एक 
है। बह यह कि री 'घर्‌ बुदू के आदू 


का आर क्यों नहीं हुआ? 
किला 
गया 4कसत्न 





हू । अानता। , बह पुतला बलसाड़ ने तुम्हारी 
मां के नाम से बनाया था, 
ताकि वह तुमको अपने बश 
ऊँ रख सके। 


यह तो में और हां तक मे सममता। ड 2 | 














अब या तो बलसाड़ से वृदूका 
चुतला' छीक प्रकार से बन नहीं पाया।था ह। 


या या वह तुम्हाशि|_ भिरी मां को जुजरे वो काफी पि 
मां नहीं... मेरा अतलब- ४22 हो जया है ५ मुझे 
वक्‍त पालने वाली मां 
जन्म देने वाली मां 





'आं'का अतलब जन्म देने 
| हाल मो से ही होता है। 











